कल 1 प्रश्न रखा गया था कि भारत वर्ष में आध्यात्म विषय भगवत विषय स्प्रिचुअल
सब्जेक्ट बहुत दिखाई पड़ता है फिर ये अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार क्यों
अधिक है इसका उत्तर सुन लीजिए पहले मोटी या कल से समझ लीजिये 1 बार मथुरा में
चौबों ने खूब भान पी ली अब भी पीते हैं वहाँ लोग और सब नशे में हो गए और नशे में
आपस में कहने लगे कि अरे यारो चलो प्रयाग नहाने वहाँ कुंभ है सबने कहा हाँ हाँ चलो
तो कहे देखो सामने हैं इसी पर बैठ कर हम लोग चले ये जमुना जी जहाँ मिलेंगी गंगा जी
से उसी का नाम प्रयाग किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा सबने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक
है हट्टे कट्टे पहलवान थे सब सब नाव पर बैठ गए सारी रात नाव को खेते खेते पसीना
पसीना हो गए सबेरा उजाला हुआ कुछ नशा कम हुआ उन्होंने कहा कि अरे यार आ गया प्रयाग
लेकिन प्रयाग के घाट मथुरा तरीके हैं ऐसा तो बिल्कुल उसी प्रकार के सब है तो 1
बहुत होश आ गया था तो उसने कहा प्रयाग नहीं है ही है मथुरा तो कैसे हो सकता है
सारी रात हम लोगों ने उन्होंने कहा वो नाव बंधी है नाव तो खोले ही नहीं हम लोगों
ने और ऐसे ही खेत जा रहे हैं सारी रात भर 2 प्रकार की भक्ति होती है 1 भक्ति होती
है इंद्रियों से 1 भक्ति होती है मन से बहुत ध्यान से समझिएगा ये अनाचार दुराचार
भ्रष्टाचार या सदाचार का सम्बन्ध किससे है इन्द्रियों से है कि मन से है अर्थात
कर्म का कर्ता कौन है मन है पहले समझिए मन मन मनुष्य णाम कारण बंधमोक्छयो ब्रह्म
बिंदु परिषत वेद कह रहा है का दूसरा मंत्र और ये मंत्र त्रिपुरा तापनियोंपनिशत में
भी है पांचवें अध्याय का तीसरा मंत्र ये मंत्र साठियाइनी उपनिषद में भी है मने
मनुष्यानाम कारण बंधमोक्षयो और नारद पुराण में भी है ये लोग मने मनुष्यानाम कारण
बंधमोकषयोऔपंचदशी में भी है ये कोटेशन मने मनुष्यानाम कारण बंधमोक्छयो और
शाठ्याइनीउपनिश्चत का तीसरा मंत्र है चित्त में वही संसार हा ओ 1 बात है यह चित्त
ही बंधन और मोक का कारण है यह मंत्र महोपनिषद में भी है चौथे अध्याय का छठवा मंत्र
और ये मंत्र मैत्रेय पनिषद है पहले अध्याय का पांचवा मंत्र मन ए वही संसा रहा ये
मंत्र भी वेद में है पांचवें अध्याय का ठन मंत्र ये तो बिंदु निशत भागवत में भी
कहा गया है तेतखल्वस्बंधाय मुक्त चात मनो मतम बंधन और मोक्ष का रीजन मन है तीसरे
स्कंद के पच्चीसवें अध्याय का पंद्रह वा लोक भागवत में फिर कहा गया है मन परम कारण
मामनी ग्यारहवें कंद के तेइसवें अध्याय का 43 लोग ये सब शास्त्र वेद के प्रमाण कह
रहे हैं कि मन ही हैं करत पाप पुन अच्छा बुरा जो कुछ भी बोलो उसका करता मन है
बैराग किसको करना है मन को प्रेम कौन करता है संसार से मन भगवान से कौन करेगा वो
ही मन इंद्रियों का कर्म भगवान नोट नहीं करते है देखो अर्जुन ने करोड़ो मर्डर किये
सब गवा ही है है लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहा उसने सोचा ही नहीं मर्डर की मर्डर
किया कौन कहता है पब्लिक कह रही है देखा है सबने आँखों से क्या बन्दे हैं उसका मन
तो मेरे पास था इंद्रियों से उसने मर्डर किया वो हम नोट नहीं करते हनुमान जी ने
इतने मर्डर किये ब्राह्मणों के लंका जला दिया राम ने नोट नहीं किया तो कर्म मन से
ही भी नहीं 1 बार आप राम श्याम कुछ मत बोलिए मन का प्यार कर लीजिये भगवान से भगवान
सामने खड़े होंगे बस मन तो हम जो संसार में लोग भक्ति कर रहे हैं आज कल कलयुग में
समझाने वालों की कमी है भाव तो बहुत है लोगो के क्यूँकी संसार की चप्पलें खाते हैं
न बीबी की माँ की बाप की बेटे की पाती की पड़ोसी की चारों ओर से लोग उसको खींच रहे
हैं 1 आदमी को तो बेचारा परेशान होकर कहता है लेकिन क्या करें 2 पंडित जी आये
उन्होंने कहा जप कर लो दूसरे आये बाबा जी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख कर के उन्होंने कहा
चारों धाम की मार्चिंग करो गोलो मिल जायेगा 1 आए उन्होंने कहा भागवत का पाठ करो
गीता का पाठ करो रामायण का सुन्दर कांड पढ़ो ये सब हमको लोगों ने बताया बचपन से
हमने वही किया जज साहब कलेक्टर साहब गवर्नर साहब 2 घंटे बैठते हैं पूजा में क्या
करते हैं पूजा में चंदन लगाते हैं फूल चढ़ाते हैं ठाकुर जी की मूर्ति को आरती करते
हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं रामायण का पाठ करते हैं गीता का पाठ करते हैं
हैं जब बी करते हैं अब कीर्तन भी करते हैं हम यह पूछते हैं भगवान के लिए आँसू
कितने बहाते हैं आँसू आँसू का क्या मतलब है हमें किसी ने बता अरे प्रेम तो संसार
में करते हो किया है हाँ जब माँ मर जाती है बाप मर जाता है बेटा मर जाता हैं किसी
से प्यार होता है है संसार में तो वहाँ उसके लिए तर्पन होती है न व्याकुलता होती
है न ऐसे भगवान के लिए हुई थी मंदिर में जब गए तुम और मूर्ति को देखा तो इतना सुख
मिला जितना माँ बाप बेटा स्त्री पति को देखने में मिलता है ईमानदारी से बताओ नहीं
तो हम ऐसा कर लेते हैं को तुमने उपासना की कहा तुम्हारे मन ने उपासना नहीं की
तुम्हारा मन संसार में है और इंद्रियों से भक्ति कर रहे हो तो भगवान कहते हैं
तुम्हारा जहाँ मन है हम वो कर्म मानेंगे उसी का फल देंगे तस्मात सरवेश कालेश
मामनुस्मर युगीत का सारांश मन मुझ में रहे सदा और कर को हत् नहंी ननिबध्ते सबको
मार कर के भी तू उस कर्म से प्रथक माना जायेगा क्योंकि तेरे मन का अटेचमेंट मुझमें
तो हम लोग इसका उल्टा करते हैं ये कर्म योग है गीता का मन भगवान में कर्म संसार का
और हम लोग क्या करते हैं मन संसार में कर्म भगवान में सब लोग अकेले में सोचना
हमारी बात में बड़ा मुहफट हूँ स्पष्ट वक्ता जिसे कहते हैं बदनाम हूँ सारी दुनिया
में जितनी देर हम कीर्तन करते हैं मानो यह तो आप लोग करते हैं किस का ध्यान करते
हैं ध्यान शुकदेव परमहंस ने परीक्षित से 3 साधना बताई थी 7 दिन में उनको मरना था
साफ था तो परिक्षित ने कहा महाराज है बहुत संछेप में बता दीजिये मैं क्या करूँ
क्योंकि 7 दिन है मेरे पास तो शुभ देव परमहंस ने कहा समाद भारत सर बात मा भगवान
श्रोहरी श्रोतव्य कीर्ति तब्यश्स्मरतब्यश ता भयम दूसरे कंद के पहले अध्याय का
पांचवा लोक तस्मात, सरवात मनारा जन हरि, सरबत सरबदा श्रोतव्य, किरिअव्यश्समरत्यो
भगवान राम दूसरे कन्द के दूसरे अध्याय का छत्तीसवाँ लोग 2 बार 1 ही बात कहीं कि
वास्तविक महापुरुष से तो सुनो कि क्या करना है अगर गलत आदमी से सुनोगे तो वो गलत
बात बता देगा इतनी जब्त कर लो 1 हजार 6000 1 पाठ कर लो और यह कर लो वो नदियों की
भक्ति तो वास्तविक महापुरुष ऐसे उपदेश सुनो वो बताएगा की पहला स्थान मन का है पहला
पाठ है भगवत विषय में मन इसके बाद आगे चलो तो स्मर्तव्या भगवान का स्मरण करो मन से
फिर मुँह से बोलो हरे राम, राधे, राधे उनका नाम लो, गुण, गांव, लीला, गाओ सब कुछ
करो जो करना हो इंद्रियों से लेकिन पहले मन से उनको अपने सामने खड़ा करो और प्यार
बढ़ाओ खाली खड़ा न करो कब मिलोगे यह मानो देह पता नहीं कब छिन जाए अरे हमारे बगल में
1 आदमी साल भर का होकर मर गया 12 साल का 15 साल का 1 जवान 1 बूढ़ा सब मरते जा रहे
हैं तो मैं भी अगले क्षण में रहूँ न रहूँ यह मानव देह बार बार नहीं मिला करता
सुरैरपिबांछुतम देवता लोग चाहते हैं इस शरीर को जिन देवताओं की हम भक्ति करते हैं
पूजा करते हैं आहुति देते हैं हे इंद्र महाराज है कुबेर महाराज है अगनी महाराज वो
क्यों चाहते हैं इसलिए वहाँ साधना नहीं हो सकती स्वर्ग में वो कहते हैं मानव देह
मिल जाए बड़ा गन्दा है लेकिन 1 फायदा है की हम साधना करके, उपासना करके, यह माया से
छुटकारा पा करता के लिए भगवान के लोक में भगवान के आनंद से युक्त हो जाएंगे ये सोच
करके हमको उधार नहीं करना है प्रहलाद ने कहा था कौमार आचरेत प्राग सातवें, स्कन्द
के छठवें अध्याय का पहला स्लोक बचपन से ही लग जाओ भगवान में जवानी आओ और अगर आएगी
भी तो नशा लेके आएगी लोहा लोहा ऐसे हम लोग करते हैं अकड़ के चलते हैं हमारी ब्यूटी
लड़की थी कुरु उसको 1 देवता मिला तो उसने कहा की बिटिया इधर मैं देवता हूँ नमस्कार
कोई वरदान मांग लो हमसे जो आपकी हो दे 2 ने कहा को सुंदर बना दूं पर लगाया उसे मैं
कोई कुरूप हूँ क्या ये जुवा वस्था, का अहंकार सबको होता है ऐसा नहीं है कि कोई कहे
हमको तो नहीं हुआ था सब भूल गए आप लोग बूढ़े लोग जवानी की बात सब भूल जाते हैं याद
नहीं रहता तो युवावस्था आवेगी भी तो नशा होगा इसलिए उधार न करो फिर नंबर 2 मेन बात
देखो जब बच्चा पैदा होता है तो किसी में अटैचमेंट नहीं माँ बिन को भी नहीं जानता
माँ क्या बला है बाप क्या बला है फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ में अटैचमेंट हुआ फिर
बाप में हुआ फिर धीरे धीरे औरों में होता है फिर पढने में मन लगा रहा है बेचारा भी
कर करो 1 करे वो करे उसी में लगा हुआ है उसके बाद 1 आम साहब अब उसमे अटाइटमेंट हो
गया अब उनके 1 बच्चा 2 बच्चा 4 बच्चा वो अटाइटमेंटबढ़ता जा रहा है तो जवानी में ये
जो मेम साहब आई और जो पति साहब आये और जो बच्चे हुए तो वो अटेचमेंट खतरा बच्चों के
बच्चे और नाती पोते वो जितने हुए बूढ़े लोगो को देखते है छोटे नाती पोते को गोद में
लेकर अरे अब तो भजन करो मरने के दिन हैं गोपाल जी हैं ये गोपाल जी है अरे कल को
तुम मर जाओगे कुत्ते बिल्ली गढ़े बनोगे ये गोपाल जी यहीं रहेंगे ऐसा हाल है हम लोगो
का उधार नहीं करना है और मन से ही भक्ति करना है और ये हमारे देश में नहीं हो रहा
है नहीं के बराबर है क्यूँकी बताने वाले ही नहीं है पहले तो कान फूंक फूंक के बदा
लोग घूम रहे हैं हमारे देश में इस बाबा के 50 लाख चेले है इसके 20 लाख माइक से
मंत्र देते हैं सब लोग हो गए चेले जितने बैठे हो अब तुम लोग जो अन्याय करो गोलोक
की गेट पर हम मिलेंगे पास करवा देंगे यह क्या है बीमारी कान फूंकने की मैं अमेरिका
गया था वो 1 पादरी ने हमसे पूछा आपके कितने लाख दिष्ट हैं आप तो ओरिजनल जगत गुरु
है हम 1 भी नहीं है आशा करते है कोई हो जाए क्या बीमारी है ये सम्प्रदाय क्या बलाई
होती है ये शंकराचारकहते है हमारी संप्रदाय बल्लभा कहते हैं हमारी संप्रदाय
रामानुजा चार्ज कहते हैं हमारी ये जो 46 संप्रदाय चल रही जगत गुरुओं की इनसे पूछो
की तुम्हारे गुरु जी थे कोई है तो उनकी संप्रदाय क्यों नहीं कहते आप ने क्यों कहते
हो अरे शंकराचार्ज पहले हुए हैं जगत गुरु ढाई हजार वर्ष पहले उनके गुरु गोविंदा
चार्ज उनके गुरु गो पादा चार्ज उनके गुरु सुखदेव परमहंश, उनके गुरु वेदव्यास उनके
गुरु नारद जी उनके गुरु ब्रह्मा उनके गुरु भगवान तो भगवान के सम्प्रदाय वाले है
ऐसा क्यूँ नहीं बोलते और अगर बीच वालों को कह दिया तो फिर हर कोई कह दे हमारी भी
सम्प्रदाय रोज सम्प्रदाय हजारों बनती जाएगी अरे 2 ही तत्व है न 1 भगवान 1 माया तो
2 ही सम्प्रदाय हैं 1 भगवान की 1 माया की या तो भगवान को कोई करेगा या तो माया को
बस ये क्या बीमारी है लड़ रहे हैं आपस में वो उसको गाली देता है वो उसको गाली देता
है वो बेकार सम्प्रदाय है वो बेकार अरे भगवान तो 1 है सब उसी के बच्चे के कान
फुंकवा करके गोलों की आशा करना कितना भोलापन है बेवकूफ बना बा करके लोगों को बहका
कर के हमारे देश में और ये सब सिखाते हैं यह गुरु का मंत्र है इसको कान में ले लो
क्योंकी तुम्हारे गुरु के मंत्र में कोई खास बात है अगर हम ऐसे ही हरे राम हरे राम
श्याम श्याम, कर अरे नहीं ये गुरु मंत्र सिद्ध मंत्र होता है अच्छा तो तुम हमारे
कान में जो दोगे उसे धुमंत्रहैहा तो उसके अन्दर जाने पर सुनने पर कुछ होगा कुछ
नहीं होगा तो फिर क्या फायदा हुआ अरे जब कुछ फीलिंग नहीं होगी हमको जैसे हम ऐसे
सुन रहे है राम राम श्याम श्याम मैं तुम ने कह दिया रामाय नम कृष्णाय नम गोविंदा
नाम बासुदेव नाम संस्कृत ने कह दिया तो क्या अंतर हो गया उससे ऐसा धोखा हो रहा है
हमारे देश में इस सब से काम नहीं बनेगा मन को शुद्ध करना है नंबर 1 मन को शुद्ध
करने के लिए आँसू बहाना होगा रो कर भगवान को पुकारना होगा फिर से बालक बनना होगा
जब आप लोग पैदा हुए थे न जैसे भोले भाले थे वैसे ही फिर बनना होगा भगवान के एरिया
में ध्यान 2 संसार में संसार में घोर चालाक बने रहो कोई और भगवान के एरिया में
तुरंत के पैदा हुए बच्चे की तरह भोले बन जाओ पांडितयंदरबतनिरबिद भाल्लेनतिष्टा से
बृहदारकोपनिषद 351 हम लोग पहले कितने भोले भाले थे भूल गए हम बरांडे में बैठे थे
हमारी मम्मी ने कहा देखो बेटा पडोसी आएगी तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है
अच्छा कह दूंगा आई पडोसीन तेरी मम्मी कहाँ है मम्मी ने कहा है की जब पड़ोसन आये तो
उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है हम कितने भोले थे मम्मी सुन रही थी ड्राइम रूम
से परोसी तो चली गई मुस्करा के और उसने 1 झापड़ लगाया देवकू अरे क्यूँ मार रही
मम्मी तू ने जो कहा वही तो मैंने था अरे नहीं इतना छुपा लेना चाहिए इतना कहना
चाहिए हमारे गुरु जी हैं देखो नंबर 1 धीरे धीरे हमने मम्मी से भी वही करना शुरू कर
दिया मम्मी कैसी है झूठ बोलता है तुम ने तो सिखाया है मम्मी तो इस प्रकार हम अपने
पूरे जीवन पुस्तकों से टीवी से, अखबार से, पड़ोसी से 420 भर लिया अब मंदिर में जाकर
बोलते हैं माता पिता करते हैं भगवान से कह रहे हैं तुम ही मेरी माँ हो और प्यार है
अपनी फिजिकल मा से तो हम अपने आप को सबसे पहले ये माना हम आत्मा हैं हमारा 1 मात्र
नाता परमात्मा श्री कृष्ण से ही हैं ही ही भी नये और नंबर 2 मन से हमको संसार से
वैराग्य करना है मन से ही भगवान से प्यार करना है मन से तुलसीदास ने कहा था ना ही
है फाटाहूफूटाहुँ नया न जरउँसोतानुकेही काम सरबई पुल कई नहीं तुलसी सुमिरत राम
भगवान का स्मरण करते समय उनके नाम लेते समय जब व्याकुलता न हुई दर्द न हुआ करुणा न
आई तो फिर आप धोखा दे रहे हैं आत्मा को अपने आप को मरने के बाद मालूम पड़ेगा को
भाई क्या किया अरे रात 4 घंटे रोड मैंने जप किया पाठ किया पूजा किया अरे ये तो सब
तुमने किया फिजिकल ड्रिल मन से क्या किया मन से संसार में प्यार किया तो जहाँ
प्यार करोगे अन्तकाले चमा में, वह स्मरण जिसका स्मरण करोगे वहीं जाओगे उसी के पास
जाना होगा मानव देह नहीं मिलेगा इसलिए हमारे देश में जो गड़बड़ी है वो इंद्रियों की
भक्ति के कारण है हमने समझा ही नहीं है इतना टाइम बर्बाद कर दिया और रूप ध्यान की
चिता नहीं की आप कहेंगे रूप ध्यान कैसे करेंगी भगवान को तो देखा अरे जिसको देखा है
उसका रूप ध्यान कठिन है देखो आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा 1 बार 2 बार
जिनको देखा है और कोई कहे वो रूप ध्यान बनाओ तो उसका कैसी नाक है उसकी कैसा मुख है
नहीं बनता भगवान के रूप ध्यान के लिए भगवान ने इतनी कृपा की वो कहते हैं जो चाहे
बना लो मैं उसको अपना रूप ध्यान मान लूंगा सकेयदंगाप्रतिमान स रा हिता जब परिक्षित
को बताया शुखदेव ने की अघासुर को भगवान का लोक मिला परिक्षित का माथा ठनका की इतना
बड़ा राक्षस उसको भगवान का लोप क्यों मिला सुखदेव जी ने कहा कि जब मन से बनाया हुआ
भगवान का रूप भगवान की प्राप्ति करा देता है लोगो को तो भगवान जब स्वयं अघासुर के
पेट में चले गए थे तब भला उसका उद्धार क्यों न होता तो मन से भगवान का रूप ध्यान
बनना है जैसी इच्छा हो जिती काले गोरे लम्बे मोटे, दुबले, छोटे बड़े बूढ़े जैसा चाहो
बना लो और जैसा चाहे कपड़ा पहना 2 पहना सकते हैं है जो लीला चाहे कराओ क्रिकेट के
लिए बदला पकड़वा 2 श्याम, सुंदर, को अगर आज वो अवतार लेके आये तो क्रिकेट नहीं
खेलेंगे कौन बाप है जो रोक देगा भगवान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए जो आपकी
इच्छा है वो खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ मन से मन से बाहर वाला काम नहीं देगा
इंद्रियों वाला मन से और उनके दर्शन की व्याकुलता बढ़ाओ लेकिन ध्यान 2 कुछ मांगो मत
न संसार न परलोक कुछ न मांगो उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनकी सेवा, अपनी कामना ले के
मत जाओ देखो हमारे देश में क्या हो रहा है बैफनोदेवीहतिरुपति मंदिर ये हनुमान जी
गणेश जी ये दुर्गा जी लाखों करोड़ो लोग जाते हैं नाइनटी नाइन नाइन परसेंट लोग मन्नत
लेके मन्नत हमारी नौकरी लग जाए हमारे देता हो जाए हमारे बाप हो जाए ये शुभकामनाएं
ले जाते हैं वहाँ पर क्यूँ जी संसार में कोई जा रही हो कार अब आप हाथ उठावें तो
देखता है चलो जी ढीला है यानी हमारा कोई सम्बन्ध नहीं हमारी गाड़ी रोक रहा है और
अगर हम जा रहे हैं हमारा साला हमारा जीजा कोई हाथ उठा ले रे गाड़ी रोक तो भगवान से
हमने प्यार तो किया नहीं और पहुँच गये मंदिर में हमारा ये काम कर 2 तो चुंदरी
चढायेंगे पहले काम करो हमको तुम्हारा विश्वास नहीं है क्यूँ जी बैंक में आप जाते
हैं 1 लाख 2 लाख 4 लाख छोटे से छेद में डाल के दे देते हैं रसीद बना 2 उसका
विश्वास है वो आदमी 420 है आपको मालूम है झूठ बोलता है रोज अपनी बीवी से और उसका
विश्वास है अगर तुम कहो पहले रशीद लाओ और वो कहें पहले रुपया लाओ तो कोई काम नहीं
होगा दुनिया में संसार में हर जगह विश्वास है पहले पैसा 2, फिर टिकट मिलेगा पहले
शादी करो फिर बच्चा होगा अब भगवान के यहाँ पहले काम कर 2 फिर हम लड्डू चढ़ाएंगे ये
क्या है इतनी नाश्टिकता खोपड़ी में भरी है और प्यार के नाम पर जीरो बटे सौ मन संसार
में है मांगो भगवान ऐसे क्यूँ क्योंकि डॉक्टरों ने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते भाई
अब तुम करो अरे तुम्हारा नाता तो है ही क्या मांगते हो तो कोई काम ना ले के मत जा
निष्काम प्रेम नाम सुना है वो मांगो भगवान से तो अगर इस प्रकार हम भगवान की भक्ति
करे तो अंत करण शुद्ध होगा ध्यान 2 तो अंत करण जितना जितना शुद्ध होगा उतना उतना
अच्छा करेक्टर होगा नैचुरल सदाचार अपने आप आयेगा बिना बुलाए और जब क्लीन स्लेट
हार्ट हो जाएगा दुशोधानताकरण फिर कोई भी अपराध किसी से न होगा प्राचीन काल में
सत्युग वगैरह में ये अधिक था सदाचार फिर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है क्योंकि
वास्तविक भक्ति वास्तविक उपासना हम भूल गए और इंद्रियों की भक्ति करते हैं यह
रहस्य समझ कर हमें साधना ठीक ठीक करने का अभ्यास करना चाहिए बोलिए लाडली लाल की
